अब तक मैंने आप लोगों को यह बताया कि सनातन गोस्वामी के 3 प्रश्नों का उत्तर
गौरांग महाप्रभु ने किस प्रकार किया पहला प्रश्न यह था, मैं कौन हूँ, इसका भी
डिटेल में उत्तर दिया गौरांग महाप्रभु ने कि तुम श्रीकृष्ण के दास हो अंतिम
निष्कर्ष यद्यपि तमाम परिभाषाएं और हैं खास खास भी अगर परिभाषाएं बताई जाए तो
आत्मा नित्य ब्यय, शुद्ध, खेतगआशरयअभिक्रिया, स्वर, हेतु व्यापक, असंगी, अनबरत, ये
संकेत में परिभाषा है मैक जीव लेकिन निचोड़ जो समस्त परिभाषाओं का निकलता है, वो ये
है कि इतना ही समझ ले कोई कि मैं कौन हूँ, मेरा ओरिजनल रूप क्या है श्री कृष्ण का
रास आप लोग संसार में तमाम आविष्कार के समान प्रयोग में लाते हैं किन्तु जानते यह
कैसे बना और ये कौन, खोपड़ा पच्ची करे, अपने को कम से कम है स्विच को ऑन किया, बस
हो गया ये क्यों ऐसा होता है क्या कारण है, इसका पता लगाया जाए अरे पता ही लगते,
रहोगे वस्तु से काम लो तो जीव का जो वास्तविक स्वरुप है, वो श्री कृष्ण रसत्व का
ही है यद्यपि केवल मोक्ष प्राप्त करने लेने वाले भी माया से परे हो जाते हैं, जो
अद्ययित ब्रह्म के उपासक हैं, निराकार ब्रह्म के, निर्विशेष ब्रह्म के, वे केवल
मुक्ति चाहते हैं इसलिए श्री कृष्ण कृपा करके उनको अद्य मुक्ति दे देते हैं तो
मुक्ति दे देते हैं माया से पहले वो चुके, लेकिन वो दास सुख से वंचित रह गए उनका
गाइडेंस सही नहीं था, उनका गुरु गलत था, उसने उनको बीच स्थान पर ले जाकर और इतनी
कठिनता पूर्वक वहाँ पहुँचा गया और हते हैं और छणपरमपरमततप पती अंतिम कक्षा में
जाकर भी फिर पतन हो जाता है उस अद्यत से क्या लेना देना तो वास्तविक जो धर्म है,
यु का, दासत्व का ही है फिर आगे आपको बताया गया कि किस किस प्रकार यह बीमारी पैदा
हुई, उसका प्रमुख कारण क्या है भगवान से बहल मुख होना और फिर उस बहिल मुख होने में
हमने आपको बताया कि अनाज काल से बहल मुख है ऐसा न समझ लेना की 1 दिन बहल मुख हुआ
था 1 बार सेवक बन जाने के बाद फिर बहिल मुक्त होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती
अनंत काल तक अगर फिर गड़बड़ हो जाए तो कोई ठीक क्यों बनना पसंद करेगा, क्यों परिश्रम
करेगा उसके लिए अरे भाई वो तो ऐसा है की श्री कृष्ण के दास बन जायेंगे उसके बाद
फिर किसी दिन माया पटकेगी और कुत्ते बिल्ली गधे योनियों में डाल देगी ऐसा कोई
पागलों की सरकार नहीं है भगवान के यहाँ कोई भी चीज खफ्त की नहीं होती इसलिए की
भगवान की खोपड़ी में खफ्त व्याप्त ही नहीं हो सकता क्योंकि खफ्त जो है माया का
विकार है और माया भगवान के सामने खड़ी नहीं हो सकती तो गड़बड़ी जाए कहाँ से इधर से
चला सर्वग्रहता है, वो भगवान कुछ उसमें परिश्रम न पड़े, उसको सर्वग कहते हैं अगर
आपकी बात दूसरे व्यक्ति ने जान लिया तो ये तो बाई चांस की बात है की आपने कुछ सोचा
उसने कहा आप ये सोच रहे हैं, भ्रम हो जाता है लोगो को तो बहुल मुखता कैसे जाए जो
तीसरा प्रश्न है केमन हित है ये गडबडी कैसे जाए तो इसका इलाज सीधा सीधा बता दिया
साधु शास्त्र कृपायें यदि हो सनमुख गुरु कोई मिल जाए, किसी प्रकार ऐसा बनाओ बन जाए
सद्गुरु की कृपा से और जीव उन्मुख हो जाए जो विमुख है, पीठ किये है वो आमने सामने
आ जाए इसी का नाम कम्प्लीट सरेंडर भूल साना गति घूमना है कुछ करना धरना बोलना
सुनना, कुछ नहीं करना, घूम जाना है 1 बार वाणी से राम भी आप कहें और आपका मन घूम
जा है श्याम सुंदर के चरणों में बस हो गया काम वही साइकिल है, वही चलाने वाला है 1
बात है सब लेकिन प्रश्न ये है कि हमको जाना है लखनऊ, व पश्चिम में है और हम जा रहे
हैं पूर्व की ओर वो बहिन मुखता ऐसी अवस्था में जा सकती है जब कोई गुरु मिल जाए,
उसका सत्संग मिले और वो समझ है कि हम गड़बड़ में पड़े हैं यह हमारी नासमझी है हमने
अब तक कोई नॉलेज नहीं प्राप्त की थी हम धोखे में ही रहे ये फील करें तो तब तक
ज्ञान प्राप्त करके भगवत प्राप्त कर लेगा कोई डायरेक्ट एमएमएल पहुँच जाता भाई ए बी
सी डी काका काका प्रारंभ से ही पढना होता है आज कोई हमसे आगे ठीक है, हमसे पीछे भी
लोग हैं, तब तक हम आगे बढ़ते हैं न निराशा, न टेंशन क्योंकि उसके बिना काम नहीं
चलेगा बिना भगवान के सन्मुख हुए, माया की निवृत्ति नहीं हो सकती ये कैसा ला है
जिसको हम नैचुरल कह सकते हैं यानी अब इसके आगे भी मैंने आपको थोड़ा संकेत किया था
कि हम श्री कृष्ण के ही दासत्व में क्यो रहे श्री कृष्ण कौन है इस विषय में भी आप
लोगों को हल्का फुल्का बताया गया था और अंत में आपको यह बताया गया कि देखिये वे
व्यास बड़ी सुन्दर 1 परिभाषा लिखी है बदलत ज्ञान 1 ही भगवान ब्रह्म भी है 1 ही वही
भगवान परमात्मा भी है उसके अनेक अनेक रूप इन इन कारणों से है उसी को हम ब्रह्म
परमात्मा भगवान कहते है लेकिन बेदव्याजने 1 ऐसा शब्द लिख दिया है उसी लोक में जिस
पर गाड़ी रुक जाती है बुद्धि की उन्होंने कहा ज्ञान मध्यम जो ज्ञान यत माने, जो
अज्ञान और आज द्वयम माने, आज द्वितीय, उसकी हिंदी समझ लीजिये तो ज्ञानम और
diतimअवयमअततव ये 1 गंभीर विषय है थोड़ा सा, लेकिन संक्षेप में समझ लीजिये अभी चेक
क्या है ज्ञान ज्ञानम चिरेक रूपम ज्ञान जो होता है, वो चित होता है, जल नहीं होता
तो ज्ञान हुआ चित और चित हुआ सचदानंद जो चित्त है वह सत है, आनन्द है, जो आनंद है,
वो चित्त है, सत है, जो चित्र है वो 7 आनन्द हैं यानि हम भगवान को सत ए बी कह सकते
हैं और चित आनंद कहा जायेगा अंडरस्टूड में किसी ने कहा चित व सच्चिदानंद का बोध
हुआ, किसी ने कहा आनंद उसी का बोध हुआ तो ज्ञान है, चित चित है सच्चिदानंद यानी
बेदब्यासकहते हैं जो 1 तत्व है सच्चदानंद तत्व माने, तत्व माने सा जिसको आप लोग
कहते हैं, सत्व ये गुरुजी का सत्व है 10 किलो गुडुची में थोड़ा सा सत्व निकलता है
तो वो ज्ञान जो चित, सत, आनंद तीनों हैं, व आज द्वयम है आज द्वयम क्यों कहा दूसरा
नहीं, आज ितिमान दूसरा नहीं, दूसरा अनंत जीव है, संसार है सब कुछ है कि केवल ही 1
श्री कृष्ण है कैसे कहते हैं तो उस अध्ययम शब्द का अर्थ भी ऐसा गंभीर है कुसको
अध्ययम कह सकते हैं देखिये ए अोज्ञानतत्व उसको कहते हैं जिसकी पहली शर्त है स्वयं
सिर हो, बुद्धी लगाओ सब लोग हम भी लगा रहे हैं स्वयं सिद्ध हो तो वो अवज्ञान तत्व
कहा जाएगा लेकिन फिर सोच विचार में पड़ गया विद्वान जो बुद्धि के बल पर जानने की
चिंता कर रहा है कि जो स्वयं सिद्ध हो तो स्वयं सिद्ध किसे कहते हैं जो जिसको बाहर
की आवश्यकता न हो, जिसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ उसके पास है, वह स्वयं
सिद्ध है यानी सब का जो आदि कारण है, वह स्वयं सिद्ध है जिसका कोई कारण न हो हर
कार्य का कारण हुआ करता है 1 फिलोसफी है बिना कारण के कार्य नहीं होता तो इस लिंग
के द्वारा इसका ये कारण, इसका ये कारण, इसका ये कारण, इसका और इसका इसका कोई कारण
नहीं, एंड होता है भगवान में सर्व कारण, कारण जितने कारण हैं, उनका कारण, अंतिम,
फिर उसका कारण कोई नहीं, अगर उसका कारण कोई हो जाए तो फिर ये श्री कृष्ण स्वयं
सिद्ध नहीं रहेंगे तो स्वयं सिद्ध तत्व हो 1 शर्त दूसरी शर्त है कि सजातीय
विजातीय, स्वगत भेद 0 हो तभी आज 2 तत्व कहलाएगा ये सजातीय विजातीय और स्वगत यह 3
प्रकार का भेद होता है आपके शरीर में भी हैं जैसे मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य सजाती
हैं और मनुष्य घोडा है ही तो जाती नहीं तो biजातीअच्छाएक ही मनुष्य है उसमे हाथ
हैं, पैर हैं, आँख है, कान है, नाक है ये तमाम चीजें 1 ही आदमी के पास वो कहता है
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आँख खराब हो गई है, मेरा 1 कान गड़बड़ हो गया है यानि ये
संबली है, पूरी जमात है सब मिल कर के इंद्रिय मन बुद्धि की जो आत्मा के साथ नित्य
सद्ध है अनादि काल से तो अदोयज्ञानतत्व सजाती विजातीय, स्वगत भेद 0 होता है कैसे
भगवान श्री कृष्ण के सजाति ये कौन है उनके सारे अवतार रामावतार हो, चाहे नरसिंगा
वतार हो, चाहे कच्छपावतार हो, मस्या वतार हो, कोई अवतार हो, वो सब भगवान हैं है
अंश है तो भी भगवान है तो भगवान के विरोधी तो नहीं है अरे नहीं भगवान ही उनका
आश्रय है, श्री कृष्ण ही आश्रय है सारे भगवानों का थोड़ा आप लोगो को ध्यान देना है
की सारे भगवानों कैसे कहा महाराज जी ने क्या भगवान तमाम सारे होते है हम तो समझते
थे, जितने अवतार हैं, उनको मैं कह रहा हूँ जितने भगवान के अवतार हैं, वो उन्ही के
सौ रूप है इसलिए वो विरोधी तो हैं नहीं, विजाति नहीं हो सकते वो सजाती है, भेद
नहीं है उनसे अच्छा जी ठीक है भगवान के अवतार से भेद नहीं है लेकिन हम सब से तो
भेद हैं कहाँ हम जीव, कहाँ वो ब्रह्म हम 84 लाख में पर बस मजबूरी में घुमाये जा
रहे हैं और वो ठाट से 2 लोक में बैठा है तो भाई जी और भगवान का तो कोई मेल नहीं
खाता तो तो भेद हो गया न भेद नहीं है क्यों इसलिए कि जैसे श्री कृष्ण चित हैं, ऐसे
हम भी चित हैं मैंने आपको बताया था कल की वो विभू चित हैं, हम चित हैं, इतना शांत
है तो चित चित 1 बाप के, 2 लड़के, 1 लड़का आईएस में निकल गया और 1 लड़के ने 10 साल का
दिया, हाई स्कूल नहीं पास हुआ, वाह क है लेकिन 2 लड़के 2 प्रकार के हो गए तो जो
अज्ञान तत्व इस प्रकार का है कि स्वयं सिद्ध भी हो और सजातीय भेद भी न हो तो
सजातीय भेद न जीव से है और न उनके अवतारों से है अच्छा ठीक है विजातीय भेद कैसे
नहीं है तो भगवान की बिजातीये क्या वस्तु है भगवान क्या है चे चेतन तो चेतन का
विरोधी क्या हुआ जब तो वो जड़ माया है, ये जड़ है तो ये जड़ माया से तो भेद है भगवान
का जी तो आपको मानना पड़ेगा अगर जीव से नहीं भी है, जीव भी चित्त है, भगवान भी
चित्त है इसलिए भेद नहीं हो सकता छोटा बड़ा का फर्क अलग बात है, है तो दोनो 1 जाति
के, लेकिन माया से तो भेद है माया बजाती और विजातीय भेद 0 होना चाहिए अद्ध्यन को
ये शर्त है, उसमें तो जड़ माया होते हुए भी स्वतंत्र नहीं है क्यों की जड़ है जड़,
वस्तु कोई कर्म तो कर नहीं सकती जर का मतलब ही है जिसमे ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति,
क्रिया शक्ति कुछ भी न हो, जिसमें चेतन है ही नहीं वो क्या करेगी उसके करने की
शक्ति देने वाले भी भगवान है यानी उस जड़ माया का जो आधार है भगवान जी का आधार है
भगवान और सारे भगवानों का आधार है अच्छा समझो श्री कृष्ण के अंश भगवान कैसा बता ये
तो हो गया ईश्वरीय क्षेत्र श्री कृष्ण और परव्योम लोग कहते है उसको जिसमे सब
अवतारों के अलग अलग लोग होते है तो गो लोग के नीचे है परव्योम इसमें सारे अवतारों
के लोग हैं और वो सब भगवान हैं ये अवतार रहस्य में आप लोगों ने सुना होगा, समझा
होगा की जिस अवतार में जितनी शक्ति प्रकट करने की आवश्यकता होती है, उतनी शक्ति का
प्रकट होता है हम संसारी लोग प्रकट शक्ति का दर्शन करके, चिंतन करके अनुमान लगते
हैं ऐसा है कि मैंने देखा था, वो 11 किलो पानी लेके जा रहा था दारा सिंह जिसे आप
कहते हैं बड़ा भाई पलवान, आँखों देखा है जी हाँ, आँखों देखा है, सुनी बात नहीं करते
हैं, कहते हैं आप पहलवान है अरे 10 किलो तो लाओ मैं 1 हाथ में लू जब और गहराई में
इन्क्वायरी हुई तो ले जा रहा था 1 लोटा पानी लेकर तो क्या कहीं वो ड्रम भर के ले
जाता अरे जिस समय जितनी आवश्यकता है उतनी ही तो क्रिया होनी चाहिए अन्यथा तो वो
पागल डिक्लेयर किया जाएगा ये रिवाल्वर लेकर कहाँ जा रहे हो वो 1 मच्छर इतना बदतमीज
है की परेशान कर रहा है अरे मच्छर को, मारने को रिवालवर ले जा रहा है पागल हुआ
इनको हॉसपिटल दिखाओ, ये मच्छर मारने के लिए रिवाल्वर लेकर के, उसका पीछा करके काम
करने जा रहे 1 अद्भुत है, उसको संसार मान्यता नहीं देगा अपने शिष्ट वर्ग में तो
अग्वज्ञानतत्वसजाति ये भेद 0 विजातीय भेद 0 भी हुआ 2 आपको बताए तीसरा है स्वगत भेद
0 स्वगत माने अपने अंदर भेद से रहित हो अपने अन्दर से भेद कैसे है जैसे आप का शरीर
है और ये जो मर जाता है, आदमी और निकल जाता है शरीर से ही जो रह गया, वहाँ पर आपका
बॉडी है, शरीर है, हाँ है तो 1 आप असली और 1 आप नकली 2 हो गए तो आपका शरीर अलग है,
आप अलग हैं सीधी सी बात, दोनों में भेद हो गया कोई चीज रे, सू, महोज फुल हो, जो
कुछ हो और 1 आपका शरीर हो गया, ये 2 हो गए ये भेद हो गया इसको कहते हैं स्वगत भेद
तो भगवान भी तो हमारी तरह महा, महा, महा, महा, महा शक्ति वाले हैं चलो मान लिया वो
भी तो हमारी तरह ही मनुष्य के आकार के हैं हा, वो तो है तो फिर उनके भी शरीर है यह
अरे जैसे हम जीव है और जीव का शरीर हैं 1 भगवान है, भगवान का शरीर है, वहाँ ये
नियम लागू नहीं होगा वहाँ देह और देह 1 ही है यानी परमात्मा ही देह बन गया और
परमात्मा ही परमात्मा बन गया वो जो जड़ वस्तु से हमारा शरीर बनता है, वो तो गोलोक
में प्रवेश नहीं पा सकता, सूरजोगराकीगति नहीं हैं और छोटे मोटे की कौन कहे वो तो
ऐसे लोग कहें जहाँ बड़े बड़े परमहंस नहीं जा सकते वो बहुत पहले ही ब्रह्म में निमग्न
कर दिए जाते हैं, डुबो दिए जाते हैं तो भगवान के यहाँ कोई प्रश्न नहीं नहीं विजाति
होने का कोई कोश्चन इसलिए नहीं की आनंद मात कर पादमुखोदरादी आनंद ही ब्रह्म है,
आनंद ही उनका शरीर है आनंद चिन्मय, सदुज्वलबिग्रहशय, गोविल मद पुरुषम हम उन श्री
कृष्ण को की उपासना करते हैं, भजन करते हैं जिनका शरीर श्रीकृष्ण हैं, वह देह देही
का भेद नहीं जैसे जीव में देह देही का भेद है और बड़े बड़े महा पुरुषों के शरीर में
भी जो गोलोक में रहते हैं, देह देही का भेद है जो जीव यहाँ भगवत प्राप्ति कर लेता
है, वो शरीर छोड़ने के बाद गोलोक जाएगा तो गो लोग जाकर जो वहाँ रहता है, उसको जो
शरीर मिलता है, दिव्य, वो शरीर और उस महापुरुष की आत्मा में भेद रहता है केवल श्री
कृष्ण के शरीर में ये विशेषता है कि देह देही का भेद नहीं है इसलिए स्वगत भेद 0
हुआ तो जो सजातीय विजातीय, स्वगत भेद 0 अद्वय ज्ञान तत्व हो, वो पर ब्रह्म श्री
कृष्ण हैं और वो जो मैंने आपको कारण बताया था कि श्री कृष्ण बहिर मुखता से सब दुःख
मिल रहे हैं, तो श्री कृष्ण की उन्मुखता हो जाए हम की ओर अपना मुंह कर लें सर्व
समर्पण शरीरेन्द्रीय मन बुद्धि, प्राण जो कुछ भी हम और हमारा बस 2 का समर्पण होता
है हम हमारा, हमने, हमारा समर्पण तो अनंत जन्म किया, लेकिन हम का समर्पण भगवान को
नहीं किया सब कुछ किया वैसे ही, लेकिन अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण लेकर भी
सुने गीता, भागवत, पढ़ा, बड़ी, बड़ी व्याख्याएं पढ़ी अरे साहब, हमारे यहाँ तो पुस्तकाल
है, हमारा घर अरे पढ़ने से क्या होगा ये शास्त्र वेद ऐसे हैं कि जितना जो पढेगा,
उतना ही वो टेंशन पैदा करेगा खोपड़ी में उसका समाधान तो खोज नहीं सकता किताब पढ़ा है
यहाँ, ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, वहाँ वो लिखा है ये क्या पागलों की किताब है
की 1 जगह ये लिखते हैं, 1 जगह उसका विरोधी लिखते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि उस लिखने
वाले की बुद्धि की लेबिल तक तो है ही नहीं यही नहीं, अभी अरे वहाँ तक क्या भी तो
जीरो पर है स्प्रिचुअल सब्जेक्ट में थियरी की नॉलेज भी तुमको नहीं और वो लिखने
वाले थे स्प्रिचुअल मैन है और जो शक्ति भगवान के पास है, ज्ञान की वही शक्ति महा
पुरुष के पास भी है, भले ही वो 1 टीम कुछ भी किया करे पावर सब है उसके पास 1 बटे,
21 बटे, 3 नहीं तो इस प्रकार श्री कृष्ण ही सजातीय विजातीय, स्वगत भेद 0 स्वयं
सिद्ध तत्व हैं, इसलिए उन्हीं के उन्मुख होना है किस प्रकार हुआ जाए, किस प्रकार
हुआ, यह जिस प्रकार हम संसार में हुए, उसी प्रकार उधर भी हुआ जाए संसार में रोज
अनुभव करते हैं हम लोग 1 पिता के 4 पुत्र, 4 खोपड़ी के अलग अलग सेंस वाले, अलग अलग
एम वाले, अलग अलग उनके सब हिसाब किताब बाप को कुछ अच्छा लगता है चाहे चाहे, मेरा
बेटा ऐसा बने मां को कुछ अच्छा लगता है वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो अब वो 4
बच्चे जिसके लिए सोचा की ये बड़ा संगीत हो, संगीत हो गया उस बेचारे को सारे गाना
नहीं आया कितने वर्ष सीखता रहा, चेता रहा, कुछ लाभ नहीं हुआ संस्कार होता है ये
गाना ना हर 1 को नहीं आ सकता जिनके संस्कार होते हैं, उनकी नेचुरल, प्रवृत्ति और
भीतर से इतनी शक्ति होती है उस विषय में आगे बढ़ने की ये सब संस्कार से हुआ करता है
इसीलिए डॉक्टर इतना बड़ा हो गया और वही डॉक्टर, वही डिग्री, वही सब कुछ है दूसरा
विचार, रोटी, दाल खा रहा है किसी तरह ये सब अपने संस्कार के प्लस हो जाने से 1
विरक्षणता गोचित होती है संसार में अरे, ये तो बड़ा खराब आदमी था अरे अरे विश्वास
नहीं होता यह सही है की वो सही है लेकिन होता है जब संस्कार के फल आपको दिए जाते
हैं तो अकस्मात संसारी लाभ, अकस्मात, ईश्वरीय लाभ, मिलेगा आपकी कमाई है उसे देना
पड़ेगा भगवान को हम क्या जाने हमने क्या किया है जल में ये तो उसी ने हिसाब रखा है,
जो ऐसा हिसाब बिठा देता है आज आपको आपने गुरु जी कैसे मिले थे अरे यार मत पूछो
गुरु गुरु बनाने में कहा गया था, तो जा रहा था आटा पिसाने साइकिल से रास्ते में
देखा, बड़ी भीड़ है, क्या है ये क्या हो रहा है किसी ने कहा, वह 1 देवी जी का 1
मुकदेबाजी का प्रवचन हो रहा है साइकिल पर 1 पर है, 1 पैर साइकिल से जरा उठा लिया
है और खड़े हो गए सुनने लगे, 1 मिनट, 2 मिनट जरा और सुनने जरा हल सुनने को है तो
बात जरूर इसमें तो साइकिल खड़ी करके सुन ही लो आज से मैंने सुना और फिर मैं सुनता
ही चला गया और फिर मैं खिंचता ही चला गया ये सब किसने दिया हमने कमाल किया जितने
यहाँ बैठे हैं, अगर इनमें को, इनमें से किसी 1 को भी गुरु मिला हो अपना तो जरा
सोचे की, उसने उसके मिलने के लिए कौन कौन साधना की थी ऐसा था 1 बार ऐसा हुआ, वैसा
हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर मैं भी गया, फिर चला गया, फिर जम गया तो जैसे हम संसार में
यह सब अनुभव करते हैं, वैसे समझ लीजिये तो वो श्री कृष्ण के प्रति हमारी वनमुक्ता
हो जाए, शरणागति हो जाए इसके लिए हमारे पास 2 नियम आते हैं 1 नियम यह है कि
श्रद्धापूर्वक ही भक्ति की जानी चाहिए अश्रद्धा से किया हुआ कोई भी कर्म फल नहीं
देता अशद गया होतम, दत्त, गीता, कहती, असदित्युयतेपारो, यहाँ तक कहा श्री कृष्ण ने
रब सत गलत बकवास आप लोग कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आज महाराज जी बहुत गंभीर बोले जा
रहे हैं अरे भई गंभीर गंभीर नहीं है और अगर है भी गंभीर, तो हम तो दाद देते हैं कि
आप लोग समझ कैसे ले रहे हैं ऐसा लगता है कि तमाम भारत से चुन चुन कर के जितने
बुद्धिमान जीनियर से यहीं आ गए हैं तो उस शरणागति के लिए हमको यानि श्रद्धा आवश्यक
है ऐसा आम तौर से लिखा भी है और कुछ लॉजिक में भी आता है कि भाई, अगर श्रद्धा के
बिना बात बनती होती तो फिर अनाधिकाल से अब तक बन गई होती कितने संत मिले अनाधिकाल
से अब तक करोड़ जी नहीं 1 जन्म में 2244 मिल सकते हैं किसी को देखने को, ये कौन है,
ये नित्यानंद गया, देखा को देखा, लेकिन वो श्रद्धा न होने से वो 7 कर दिया भगवान
ने गीता में, लेकिन भगवान के अवतार वेदव्यास ने 1 बड़ा सुंदर निरूपण किया है इस
विषय में सता प्रसंग मा मा, वि, सं भवति हित कलन रसायन कथा, तजजोsnaदaस्वपवल बल्ली
श्रद्धाल, तिल भक्ति रनुक्रमेश्यती भाई श्रद्धा नहीं है तो हमारा कल्याण कैसे हो
श्रद्धा कोई ऐसी वैसी बात होती, ऐसी चीज होती चलो भाई 1 किलो दूध रोज पीने को मिल
जाए तो श्रद्धा आ जाए या ये कह दिया जाए कि साहब उसको 2 दिन में 1 बार खाना दिया
जाए तो श्रद्धा पैदा हो जाएगी ऐसी कोई तरकीब होती ये सत्व है ज्ञान, बुद्धि,
प्रज्ञा, कॉलेज, ये कोई मोटा पदार्थ नहीं है बाहर का, तो जीव श्रीकृष्ण के संमुख
हो जाए ये प्रश्न जब आता है तो 1 बात यह भी सोचने की है कि क्या जीव ऐसी पोजिशन
में हैं यानी न्यूट्रल है ऐसा तो नहीं कि उसकी रस्सी बंधी हो पूर्व की ओर पार्टी
और हम उसको नीचे लाना चाहे तो ला नैचुरल अब जब ये प्रश्न आया तो बात सब उल्टी हो
गई इस जीव का मन संसार में अटैच हैं अनादिकाल से अब वो अटैचमेंट कितना बलवान है कि
आप बड़े आराम से कह देते हैं, हो जा, शरणागत हो जा ये कैसे हिसाब बैठे कितने लोग
सचमुच हृदय के भाव से युक्त हो कर के परिश्रम करते हैं की काम, क्रोध, लोभ, मोह,
मद मा 1 पर तो कंट्रोल हो जाए कम से कम हमारा निराहार रहते हैं कितने लोग दिखावे
के लिए नहीं, उनकी बात नहीं करता वास्तव में जो भूखे हैं लेकिन अब तो जीव भगवान के
शरणागत हो इसमें जो गड़बड़ है कि हमारी सरणागती प्रैक्टिकल अटैचमेंट वाली जगत में
है फिर कैसे हो इसके लिए साधना भक्ति बताई गई ये सारी गड़बड़ जो बाहर होती है, ये
भीतर की मशीन के कारण होती है अंत करण के क कारण, सारी गड़बड़ी कामना हो, मूर्खता,
कहो, अज्ञान, कहो, जो कुछ भी हम संसार में अनुभव करते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में
सबका 1 रीजन तो इस मन को जो इतना बिगड़ा हुआ है, इसको साधना भक्ति के द्वारा
ईश्वरीय क्षेत्र में लगाना लगाना ये स्वयं को करना होगा अन्यथा फिर काल करमही
स्वरह मिथ्या 2 लगा है हमारे भाग्य खराब है जब भगवान की दया होगी तो हो जाएगा वैसे
अथवा जब समय आयेगा तो करा लेगा ये जो पागलों के प्राप्त की फिलोसफी है, समय समय पर
आप लोग प्रयोग करते हैं, इसका उस समय भूल जाते हैं मैं गलत कर रहा हूँ बाद में जब
आप आसन जमा कर बैठ कर सोचते हैं हाँ बात तो ठीक गलत ही किया मैंने लेकिन करते समय
यह क्यों नहीं है कल में आया, गलत कर ले अभी ठोस ज्ञान नहीं है तो इस मन को संसार
से हटा हटा कर और जब श्री कृष्ण में हम लगायेंगे और लगाते लगाते जवनका करण, शुद्ध
हो जायेगा, यहाँ पहुँच जायेंगे तब यहाँ तक हमको करना है, हमको करना है हमको अनंत
को, भगवान अनंत को, संत, इकट्ठे हो कर के भी बिना इसको पूरा किए किसी पर कृपा की
हो तो फिर भगवान स्प्लिचुल गवरमेंट के कानून में माचिस लगा दी जाएगी अनाधिकाल का 1
नियम है, वो नियम अव्यय है, अपर भरती है तो भगवान में मन लगाने के लिए प्रमुख जोर
दिया शास्त्रों ने की भाई देखो, इंद्रियों को भी साथ में लगा सकते हो, लगा सकते हो
नथिंग से समथिंग अच्छा है लेकिन ये भक्ति में लिखा नहीं जायेगा भक्ति की जो
तुम्हारी फाइल है, उसमें यह लिखा ही नहीं जायेगा आज मैंने 12 साल लगातार राम, राम
कहा हाँ हाँ कहाँ होगा रसना का कार्य ही है बोलो न, अच्छी प्रैक्टिस कर ली है आपने
आज मुझे राम से मिला है तुमको कोई गलत संचालक प्रेरक गुरु को मिल गया है जिसने
तुमको यही नहीं बताया घूमना घुमाना किसको है, राग किसमें है, देश किसमें है, आनन्द
किसमे है हम हर चीज के रस को लेने वाले वो गलत हो, सही हो, सुख हो, दुख हो 1 भीतर
वाला 1 है 1 ओर 2 नहीं है तो संसार से मन हटाने का और भगवान में लगने का ये अभ्यास
हमको करना होगा जब तक हम इस जिद्द पड़े रहेंगे, जी भगवान कृपा करेंगे तो सब हो
जायेगा, गुरुजी कृपा करेंगे तो सब हो जायेगा ये सिद्धांत अगर खोपड़ी में मसला रहा
है तो फिर आपको 84 लाख से कभी बाहर नहीं निकलने देगा जिस गाँव में 50 आदमी रहते हो
और 49 की नाक कटी हो और 1 नाक वाला हो तो सब नकटे उसको देख कर हंसेंगे और उसको
नक्कू का नाम देंगे न इसके नाक है इसलिए इसका नाम नक्कू विश्व का नियम है तो इस
प्रकार श्री कृष्ण की नौधा भक्ति करते करते जब हमारा बर्तन तैयार हो जायेगा तो वो
जो अलौकिक वस्तु है, वो फ्री में मिलेगी, फ्री में मुँह से बोल मांगना भी नहीं,
कुछ नहीं, अपने आप मिल जाए देने वाले घूम रहे हैं भगवान के एजेंट है महा पुरुष लोग
दिन रात लेवर कर रहे हैं संसारी जीवों के साथ उनकी गालियां भी खाते जाते हैं बीच
बीच में उन्होंने ऐसा क्यों किया उन्होंने ऐसा क्यों किया जब मनुष्य को अपने मन पर
कंट्रोल नहीं रहता, किसी 1 जगह पर अधिक अटैचमेंट हो जाता है, आसक्ति हो जाती है तो
उस वस्तु के छिनने पर उसको दुःख होता है भले ही अपनी श्रीमती के लिए अपना बेटा कह
रहा है, सगा रो रहा है हमको डेडी ला 2 जानता है, 5 सौ रुपए का आता है, वो ला 2 अरे
दीदी, आप तो करोड़ पती है बड़ी बड़ी बाते करता, वो सेठ जी का दान करता तो सेठ जी बनता
कैसे कोई भी संसार में सेट कैसे बनेगा, लेना लेना, लेना लेना तभी तो सेठ होगा और
अगर लेने के साथ देना है तो लेना देना बराबर हो जायेगा वो सेठ नहीं बन सकता तो
श्रीकृष्ण भक्ति मन को ही करनी है यहाँ तक तत्वज्ञान का सिद्धांत है, केवल मन को
ही करनी है ये पहली कक्षा का, पहले पन्ना का पहला वाक्य है, जो मैं बता रहा हूँ और
लोग जीवन भर साधना का स्वामी बनाते रहे और यही नहीं समझे अभी की साधना करनी किसको
है इतने हजार जप कर लो, इतने बार माला फेर लो, इतने बार गीता का पाठ कर लो ये
घुरदौर पड़े थे हम तो अंत करण से कुछ सम्बंध ही नहीं था उसका और जबकि बंधन और मोक्ष
का कारण मन है यह संसार का हर फिलाफर मानता है और यहाँ तक की हमारी दुनिया भी
गवर्नमेंट भी मानती है यह क्या हुआ रमेश ने दिनेश को मार डाला अच्छा क्यूँ, जी हाँ
जी, मार डाला 1 मोटी बात हो गई, क्यों मार डाला अब जब प्रश्न आया और वो सब पूरा
आख्यान सामने आया तो मैं डर का केस ही समाप्त हो गया तो श्रीकृष्ण भक्ति करनी है
इसके आगे 1 और लाइन जोड़ 2 मन को ही करनी है इंद्रियां साथ में रहें, अच्छा है,
लेकिन न रहे तो उसके बिना आपकी साधना में प्वाइंट वन परसेंट भी कटौती नहीं होगी
सारे वर्ग का वर्कर मन मन मन कीर्तन में बैठ कर हजार आँसू बहा दिया और उसके बाद
आगे जाकर के जरा सा धक्का लग गया 1 व्यक्ति का है, देखे नहीं चलता जानता है मैं
कौन हूँ जी अरे कौन है तू, लेकिन हर आदमी यही बोलेगा समझा क्या है हमको अरे क्या
समझेगा तुमको को तुम ही नहीं समझते दूसरा क्या समझेगा तो श्री कृष्ण भक्ति मन को
ही करनी है, इंद्रियां साथ में रहे, ठीक है रहने दीजिये उनको अरे उनका भी अपना
जन्म सफल हो जायेगा संसार को बहुत देखा अब संत को देखने में सुख मिलने लगा, इन
आँखों ने संसार को तो बहुत देखा लेकिन अब संत के देखने में सुख मिल रहा है यह
प्रयत्न करते करते, सत्संग करते करते, फिर ये अपने आप सब होता जाता है इसलिए
वेदव्यास ने कहा की श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी इसी से और फिर रति भी हो जाएगी, उसके
बाद और फिर भक्ति भी परिपूर्ण हो जाएगी यानी यह भी शर्त अब हमारे लिए बाधक नहीं
रही कि सब श्रद्धा हो तो आइए श्रद्धा के बिना स्प्लचुअलवर्ग कुछ नहीं माना जाता
है, ठीक है कुछ नहीं माना जाता लेकिन अगर वो सत्संग करता रहे, सुनते रहे, समझता
रहे तो 1 दिन अपने आप बोलेगा आप समझे तत्वज्ञान नहीं था तो भगवान में मन लगाना और
भगवान में कैसे मन लगाना ये सब बातें तो आप लोग हजार बार सुने है, जानते ही है इस
लिए आप लोग यहाँ आये ही है यहाँ जो साधना होती है उसमे श्री कृष्ण का रूप ध्यान
करते हुए और कोई काम न लेकर जाते हुए उपासना करना है आप लोग यहाँ अभ्यास कर रहे
हैं उसका वो तो आप लोग जानते ही हैं इस प्रकार इन सनातन गोस्वामी के जो 3 प्रश्न
गौरांग महाप्रभु से पूछे गए थे, उनका उत्तर 3 दिन में आप लोगों को संक्षेप में
दिया गया बोलिए वरंदाबलबिहारी लाल जी
